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आवश्यक वक्तव्य 

प्राचीन काल से कश्मीरी पण्डित जनता, शिवरात्रि या हर रात्रि 
का पर्व अपने-अपने कुलाचार के अनुसार, धूमधाम से मनाती है। 
यह पर्व फाल्गुण कृष्ण प्रतिपदा से लेकर अमावसी तक प्रत्येक 
पण्डित घराने मेँ किसीन किसी रूपमे मनाया जाता है। सारे 
श्रद्धालु भक्तजन विविध पूजा साधर्नोँ को एकत्रित करके फाल्गुण 
कृष्ण एकादशी से अमावसी तक भगवान्‌ शंकर ओर वटक भैरव 
की विशेष अर्चानापूजा मेँ लीन रहते हँ । उक्त पर्व की पूजा पद्धति 
में परिस्थितिवश परिवर्तन स्वाभाविक हआ है। जिन विद्वान्‌ 
साधक-कुल दीक्षागुरुओं के नेतृत्व मेँ कश्मीर मेँ इस पूजा का 
अनुष्ठान होता था वह तो चिरस्मरणीय ही है। अब वे विद्वान्‌ साधक 
अधिकतर काल कवलित हए या घाटी से विस्थापित होकर शरणार्थी 
बनकर भित्न-भिन्न प्रान्तों मे जीवन यापन करने लगे। 

शताब्दिर्यो से चला आ रहा कश्मीरी पण्डितो का परम्परागत 
शिवरात्रि पूजा क्रम कर्हीं अब लुप्त न हो जावे अतः यह संक्षिप्त- 
पूजा-पुस्तक श्री ए. एन. सप्रू ओर उनकी धर्मपत्री श्रीमती कान्ति 
सप्रू के अनुरोध पर लिखनी पडी। यद्यपि कुलाचार के सारे घटकों 
का इस पुस्तक मेँ निर्देश किया गया है तथा उनके रहस्यात्मक 
स्वरूप पर भी पुस्तक के आरंभ में (अंग्रेजी भाषा मेँ) प्रकाश डाला 
गया है फिर भी नाना कार्यो मेँ व्यस्त आज का युवा वर्ग अपनी 
परम्परा को स्मृतिपथ से न हटावे, इस अभिप्राय से उन सारे घटकं 
का निर्देश करना अवश्यम्भावी हआ है। अब यह युवापीढी पर 
निर्भर है कि वह किस प्रकार इस सम्प्रदाय को अपनाकर संपूर्ण 
रूप से या संक्षिप्त रूप से समय सीमा को दृष्टिपथ में रखकर अग्रसर 
होगी। मेरी सविनय प्रार्थना है कि अपने कुल की मर्यादा को 
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जहांभी हो किसी न किसी रूप में पालन करना चाहिये। इसी में 
आप लोगो का कल्याण है ओर इसी से आप अपनी प्राचीन संस्कृति 
को सुरक्षित रख सकते है । 

म इस लघु पुस्तिका में जिस पूजा विधि को लिख रहा हू वह 
बहत ही संक्षिप्त है पर प्राचीन रीति के साथ सुसम्बद्ध हे । वर्तमान 
परिस्थितियों को ध्यान में रखकर तथा युवावर्ग के अत्यन्त व्यस्त 
जीवन का विचार कर इस पूजा विधि को लिखा गया है । प्राचीन 
पूजा परिपाटी का अनुसरण करने वाले माननीय आचार्य ओर 
साधक लोग मेरे इस साहस की अवहेलना न कर । वे तो अपने 
प्राचीन क्रम का उल्लंघन किये बिना नवयुवकों का भी दस संक्षिप्त 
पूजा विधि में मार्ग दर्शन करे। उसी में हमारी भावी पोदौ का 
कल्याण है। 

भे ईश्वर-आश्रम टृस्ट का आभारी हू कि उन्होने इस लघु पूजा 
पुस्तिका के प्रकाशन की आज्ञा देकर कश्मीरी पण्डित जनता का 
महान्‌ उपकार किया। मुञ्धे आशा है कि नवयुवक पीढी, इस संक्षिप्त 
पूजा पुस्तक को मेरे आदरणीय सदगुरु महाराज का प्रसाद समञ्लकर 
आदर के साथ इसे सुरक्षित रखकर इस विशेष पर्व पर इसे उपयोग 
म लाकर, कृतार्थ करेगी। 

जय गुरुदेव , 
प्रो मखन लाल कृकिलू 


शिवरात्रि, २२-२-२००९ 
हेरथ पूजा मण्डप 








निर्देश तालिका (णण .पएऽ) 

(१) थोडे से चुने हुर फूलों पर तेल का दीपक ““चोँग'" अपने 
दाहिने तरफ पूजा मण्डप के (301) ९881) कोने (ग्ला) मेँ 
रखें ओर उस तेल दीप के बार्यँ तरफ साथ-साथदहीदोरछोटेसे 
मिट्री के। पात्र या दो कटोरियां रखे जिन्हें "“सल्यवारि"' के नाम 
से पुकारा जायेगा। 

मेहरावों ओर फूल मालाओं से पूजा स्थान को सजावे । 

(२) पूजा स्थान पर अपने बायीं तरफ (1. ७५८) से ब्रह्म 
कलश चूने से (11116 [0९तल) बनाये । उसके अष्टदल कमल 
पर कलशपात्र रखें । उस कलश पात्र मे पानी मात्रा अनुसार 
डालिये। फिर अखरोट उस पानी में डालिये। कलशपात्र (मिट 
काघडायास्टीलकाघड़ायाजग या कोई भी बड़ा-सा बर्तन 
जो घर में हो) को सिन्दूर के तिलकं से सजावे। ञकार लिखें, 
स्वस्तिक (% ) बनाइये ओर "ही" लिखें । फूल माला से इसे 
सजाईये। मौली का धागा घडे के र्‌777 में बोधे। 

(३) इस कलश पात्र के बाये (1.0) तरफ धूप जलाइये ओर 
घी का रत्र दीप दायें (1२18111) तरफ। स्मरण रहे रोज कौ पूजा 
विधिम भी धूप ओर दीपक क्रमशः बायै ओर दाये रखना 
चाहिए। यह शाख्र नियम है। 

इस कलश पात्र के दायें तरफ से थोडा सा नीचे एक कटोरी 
रखें । इसमें थोडा सा जल या फूल डालें कुशा के तिनको से 
बना हुआ विष्टु या फूल की छोटी से टहनी या गेदा का बड़ा 
फूल इस कटोरी में रखें । इसे पूजाविधि में "प्रणीत पात्र' कहते हैँ। 

(४) धूप जहां रखा हो उस के नीचे शंख यदि हो तो रखे । 
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ओर दीप जहां रखा हो उसके नीचे घण्टा रखें । 

(५) कलश का घडा जहां रखा है उसके आसपास ही 
अष्टदल पर “वटक भैरव" का घड़ा रखें । इस घडे को मौली 
धागा (77 में) ओर फूलों की मालाओं से सजाइये। सिन्दूर के 
तिलको से तथा "ञँ", “स्वस्तिकः ही" ओर हुं बीज मन्त्र घडे के 
आगे (701 पर) लिखकर घडे को शोभित करे। यह अष्टदल 
यूने से (1170६ 0पल) बनाना चाहिए। 

(६) वटुक भैरव के घडे के पास ही अष्टदल पर म्द का 
पात्र या बडा गिलास या एक बड़ी कटोरी रखें जो "रामगुड' का 
प्रतीक (5111001) होगी। इसे भी तिलको से ओर मौली धागा से 
सजाइये। 

(७) इस “राम गुड़" नामक पात्र के साथ ही लाइन (1176) में 
दो अष्टदलों पर दो खुले मुंहवाले कोई भी पात्र रख जो “डुल्‌' 
ओर "ऋष्य डलिज' के नाम से पुकारे जायेगे। इन्हें भी तिलकं 
ओर मौली धागा से सजाइये। 

(८) वटक भैरव के नाम से पुकारे जाने वाले घडे के सामने 
थोडा-सा स्थान (28) देकर दो कटोरियां अलग-अलग रखे जो 
क्षेत्रपाल" के नाम से पुकारी जार्येगी। इन पात्रों को फूर्लो पर 
बेठाना चाहिए ओर थोडा-सा जल ओर चावल कण इनमे डालिये। 
फूल इनमें ना डालिये। 

(९) "डल" ओर “ऋष्य डुलिज़' के सामने एक ओर खुले मुंह 
वाला पात्र रखें । इसे "वागुर" के नाम से पुकारा जायेगा। इसे भी 
तिलको ओर मौली धागा से सजाइये। 


(१०) अपने सामने पासे ही 'भद्रपीट' परया किसी चौकी 
पर या किसी ऊचे (€।८५२।९५) स्थान पर शिवलिंग रखें या शिव 
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की मूर्ति रखे। वह चौकी या पीठ किसी खुले पात्र चिलमची) में 
रखें ताकि शिवलिंग पर डाला गया पानी उसी चिलमची में पडे। 
(१९) पूजा कौ सामग्री 
(१) खुले फूल-बिलपत्ते-माला्ये-बबरि काठ 
(२) धूपबत्ती या अगरबत्ती। रलदीप (घी का) 
(३) शंख यदि संभव हो ओर घण्टा 
(४) धुले हुए चावल (500 2181115) जिसे अर्घ हम अपनी 
भाषा में कहते हैँ। याद रखें “अर्घ' के लिए चावल तीन 
बार धोना चाहिए। जौ के दाने (50 2791113). 
(५) चूना (100 18118) (11116 [00५ ा) 
(६) दस कटोरियां ओर छः बड़े पात्र-(कलश, वटक, रामगुड, 
बागुर, डल ओर ऋष्य इुलिज) 
(७) अखरोर (परिवार में बांटने की संख्या के अनुसार) 
(८) सिन्दूर ३० ग्राम 
(९) मौली (नारिवन) एक गोला/शहद की एक छोटी शीशी। 
(१०) फल-केला या दो संतरे या अमरूद यथाशक्ति खरीद । 
- (दस) (पांच) (दस) 
(१९१) मेवा ( [01 1115) 
(१) सोगी (किशमिश) १०० ग्राम } नोटः~ यदि सारे 


(२) छुआरा (खजूर) १०० ग्राम पदार्थ संभव न हो 

(३) नारियल (टुकड़ा) १०० ग्राम / तो केवल सोगी ओर 

(४) बादाम गिरी १०० ग्राम | नारियल टुकड़ा कुल 

(५) काजू - ५० ग्राम ३०० ग्राम लाना। 
इन्दे धोकर प्रसाद के लिए रखें। 


(१२) दस वुसरय (इसे आप स्वयं घर पर बना सकते रै) 
मात्रा अनुसार चार-पांच घास के लम्बे टुकडों को 
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इकदा कर थोडी-थोडी दूरी पर गेन्दा (जञाफर पोश) 
के चार-पांच फूल डालने चाहिर्णे। इस प्रकार एक 
“वुसर' का धागा तैयार होता है। घास मेवा बेचने 
वाले मेवा पेरियोँ से निकाल कर देगे। 
(१३) दूध (५०० ग्राम) ओर दही (१०० ग्राम) 
पीला शकर या मिसरौ पाऊडर (14131 20५0८) २५० ग्राम 
कन्द (चार अदद) या धागे वाली मिसरी मोटे दाने (नाबद) ५०० 
ग्राम या कुजे चार (जो जहां मिले) 
काला तिल ५० ग्राम 
(कण्ठघन) गुगल ५० ग्राम । इसे पिले ही जलाकर 


असली (देसी) घी २५० ग्राम | पूजामण्डप को सुगन्धित करं 
सन्न इलायची १० अदद नोटः-इन सारे वागुर आदि 
लौंग १० अदद प्रतीकात्मक (300५) पात्रँ 
पीली सरसों एक रुपये की | का वास्तविक रहस्य पुस्तक 
साफ पानी पांच लिरर। के आरंभ मे समञ्ञाया गया है। 
संक्षिप्त पूजाविधि 
सबसे पहले कलश स्थापन (कलश-घडे को पूजा मण्डप 
में बिठाना) की पूजा होती है। 


अष्टदल पर कलश पात्र को रखो (अष्टदल ओर कलश पात्र 
के सजाने का निर्देश नियमावली (21061115) मेँ किया गया है। 
चावल ओर फूल सामने रखें । सबसे पहिले कलश की पूजा 
करे । मन्त्रौ को पढ़ते हुए फूल ओर अर्घ (चावल के दाने) कलश 
पर चदढाते जाइये। 
(९) कलश पूजा मन्त्र अर्ष ओर फूल चद्वाने के मन्त्र 
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आयातु वरदे देवि त्यक्षे ब्रह्मवादिनि। गायत्रि ¦ छन्दसां 
मातः ब्रह्मयोनेर्नमोस्तुते।। 
ओजोऽसि सहोऽसि बलमसि भ्राजोऽसि देवानां धाम 
नामासि विश्वं असि विश्वायुः सर्वं असि सर्वायुः अभिभूः।। 
डो भूः डो भुवः उों स्वः उो महः डो जनः डो तपः उों 
सत्यम्‌। 
ञो तत्सवितुः वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि। धियो योनः 
प्रचोदयात्‌ ।। तीनबार पटे । 
भद्रं पश्येम प्रचेरम भद्रं भद्रं वहेम शृणुयाम भद्रं तत्‌ नो 
मित्रो वरुणो मा महन्तां। अदितिः सिन्धुः पृथिवी उत द्यौः।। 
तत्‌ विष्णोः परमं पदं सदा पश्यन्ति सूरयः दिवीव चक्षुः 
आततं। तत्‌ विप्रासो विपन्यवो जागृवासः समिन्धते विष्णोः 
यत्‌ परमं पदम्‌।। 
(२) क्षेत्रपाल पूजा 
क्षेत्रपाल कहां ओर कितने रखने हैँ इसका निर्देश नियमावली 
( (111106€1111€5) मे किया गया है।- 
पूजा मन्त्र 
क्षेत्रपालो को केवल अर्घं के दानँ चढ़ावे फूल नहीं 
अश्वमेधे घोराणां आर्षम्‌। 
द्रष्ट नमः, उपद्र नमः अनुद्रे नमः, 
ख्यात्रे नमः, उपख्यात्रे नमः, शृण्वते नमः, 
उपश्युण्वते नमः, सते नमः, असते नमः, 
जाताय नमः, जनिष्यमाणाय नमः 
भूताय नमः, भविष्यते नमः, 
चक्षुषे नमः, श्रोत्राय नमः, मनसे नमः, 
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वाचे नमः, ब्रह्मणे नमः, शान्ताय नमः, 

तपसे नमः।। 
(३) प्रणीत पात्र पूजा 

प्रणीत पात्र कहां रखना चाहिये यह पहले ही नियमावली में 
बताया गया है। 

उस पात्र मेँ एक फूल यह मन्त्र पढते हुए डालिये :- 

संवः सृजामि हदयं संसृष्टं मनो अस्तुवः। 

दूसरा फूल यह मन्त्र पढ़ते हुए डालिये- 

संसृष्टा तत्व: सन्तु वः संसृष्टः प्राणो अस्तुवः। 

तीसरा फूल यह मन्त्र पढ़ते हुए डालिये- 

संय्या वः प्रियास्तन्वः संप्रिया हृदयानि वः 

आत्मा बो अस्तु संप्रियः संप्रियस्तन्वो मम।। 

अब इस प्रणीत पात्र के विष्ठुर से (पात्र मेँ डाले गये) जल 
की छीर कलश ओर क्षेत्रपालो पर जीवादान हेतु (णि €1111“1082}) 
डालिये। कीटे लगाते हुए यह मन्त्र पदिये- 

अश्विनोः प्राणस्तौ ते प्राणन्दत्तां तेन जीव 

मित्रावरुणयोः प्राणस्तौ ते प्राणन्दत्तां तेन जीव 

बृहस्पतेः प्राणः सते प्राणन्ददातु तेन जीव 

सारी रुकावट दूर करने के लिये अब चावल ओर तिल के 
दानो को उठाकर पूजामण्डप के चारों ओर यह मन्त्र पढते हुए 
बिखेर टे १-- 

सर्वेभ्यः रक्चोहभ्यः स्वाहा । 

फिर प्रणीत पात्र केही जल की छीटे पूजा के सभी द्रव्यो पर 


भी अलग अलग डालिये। अब अपने आप को तिलक फूल 
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लगाइये :- 
स्वात्मने शिवस्वरूपाय समालभनं गन्धो नमः अर्घो नमः 
पष्प नमः 

फिरदो फूल यादो कुशा (दर्भ) के तिनके अपने नीचे 
डालना यह मन्त्र पठकर- 

आत्मासनाय नमः 

अब कलश के सामने आसन के रूपमे दो दर्भ के तिनके 
छोडना- 

समस्त कलशदेवताभ्यः इदं आसनं नमः। 

अब धरती को तिलक, फूल ओर अर्घ लगाना 

प्रीं पृथिव्यै आधार शक्त्यै समालभनं गन्धो नमः अर्घो 
नमः पुष्प नमः| 

अब जो ब्रह्य कलश का षट्कोण चूना से बनाया है उसके 
उन छः कोनो तथा बीच के भाग पर तिलक, अर्घ ओर फूल - 

महागणपतये नमः, कुमाराय नमः, श्रियै नमः, द्वारदेवताभ्यः 
नमः, सरस्वत्यै नमः, लक्ष्यै नमः, विश्वकर्मणे नमः। 

यह नाम पढ़कर अलग-अलग फूल, अर्घ, ओर तिलक 
डालिये। अब कलश तथा अन्य देवों को नीचे दिये मन्त्र बोलते 
हुए फूल डालते जाना :- 

ॐ ब्रह्मणे नमः, ॐ भगवते वासुदेवाय नमः, ॐ नमः 
शिवाय, ॐ अग्रये नमः, ॐ विष्णवे नमः, फाल्गुणे शक्ति 
सहिताय चक्रिणे नमः। 

क्रिया सहिताय गोविन्दाय नमः, कालरात्रयै नपः, तालराच्यै 


नमः, रात्निरान्यै नमः, शिवरात्र नमः, देवीपुत्र वदटुकनाथाय 
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नमः । समस्त भैरवेभ्यो नमः, शिवरात्रि यागदेवताभ्यो नमः। 
विष्णु पंचायतन देवताभ्यो नमः। अभयंकरी देव्यै नमः, सवं 
शत्रुघातिन्यै नमः। 

इह राष्ठाधिपतये स्थान भैरवाय नमः। तत्‌ नः विश्वेदेवाः 
सर्वतः तन्वः त्रायन्तां, महत्‌ आयुष्न्तो जरां उपगच्छेम जीवाः।। 

मेवा जो लाये है उनमें से थोडा-थोडा किसी कटोरी में 
रखकर कलश के देवताओं को नैवेद्य के रूप मेँ सामने रखें । उसे 
दायें हाथ से पकड़कर यह मन्त्र पद्ये :- 

सावित्राणि सावित्रस्य देवस्य त्वा सवितुः प्रसवेऽश्िनोः 
बाहुभ्यां पूष्णो हस्ताभ्यां आदधे। महागणपतये कुमाराय, 
श्रिये, सरस्वत्यै, लक्ष्म्यै, विश्वकर्मणे द्वारदेवताभ्यः, प्रजापतये 
ब्रह्मणे कलशदेवताभ्यः, ब्रह्माविष्णु महेश्वर देवताभ्यः, 
चातुर्वेदेश्वराय सानुचराय, फाल्गुणे शक्तिसहिताय चक्रिणे, 
क्रिया सहिताय गोविन्दाय, दुगयि, त्र्यम्बकाय, वरुणाय यज्ञ- 
पुरुषाय, अग्निष्वात्तादिभ्यः पितृगणयागदेवताभ्यः, कालराव्ये, 
तालरात्यै, रा्िरान्यै, शिवरात्रयै, देवीपुत्र वटुकनाथाय, वेताल 
राजानक आदि भैरवेभ्यः समस्त शिवरात्रियागदेवताभ्यः स्थान 
भैरवाय तिलतण्डलमात्रं दधि मधुमिश्रं ॐ नमो नैवेद्यं 
निवेदयामि नमः।। 

फिर कलश पर दो एूल चढाइये :- 

समस्त कलशदेवताभ्यो अघो नमः पुष्यं नमः। 
हाथ जोडकर प्रणाम करे ओर माफी मांगे।। 
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पूजा आरंभ 

चौकी या पीठ परया निर्माल्य के पात्र में “सन्यपुत्तल"” या 
शिवलिंग रखकर अपनी कुलरीति के अनुसार पूजा आरंभ करे । 

पूजा करने वाला घर का मालिक सबसे पहले नया जन्य 
(योनी) लगावे। जंग के लिए उस समय चावल आदि थाली या 
प्लेट में रखकर पूजा करने वाले के दाहिने कन्धे को तीन बार 
लगाना। 

अब जलभरे पात्र (कटोरी या खास्‌) को उठाकर चौकी या 
पीठ पर पानी डालते हुए पदं :- 

(१) अस्य श्री आसन शोधन मन्त्रस्य, मेरुपृष्ठ ऋषिः, सतुलं 
छन्दः आसन शोधने विनियोगः, 

आसन शोधने विनियोगाय नमः सवगिषु-यह पढ़कर 
अपने सारे अंगों को हाथ से स्पर्श करें। 

(२) (कुशा) दर्भ की दो तीलियां या अभावमेंदो फूल धरती 
पर रखें । (यह धरती का आसन है) यह मन्त्र उस समय पदं :- 

कुवा द्यौः ध्रुवा पृथ्वी श्चुवासः पर्वता इमे। 

ध्रुवं विश्वं इदं जगत्‌ श्चुवोराजा विशामसि।। 

आसन देने के बाद पृथ्वी को ““प्रीं पृथिव्यै आधार शक्त्ये 
समालभनं गन्धो नमः'* पढ़कर तिलक लगावें ओर ““अर्घो 
नमः पुष्पं नमः" पट्कर अर्घ (चावल के दाने) ओर फूल लगावै । 

फिर धरती माता को हाथ जोड़कर नमस्कार करे ओर यह 
मन्त्र पदं ~ 

पृथिवी ! त्वया धृता लोकाः देवि ! त्वं विष्णुना धृता त्वं 
च धारय मां देवि! पवित्रं कुरु चासनम्‌।। 
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(३) अब हाथ जोड़कर पहले श्री गणेश का ध्यान करे :- 

नमो नमो गजेन्द्राय एकदन्तधराय च। 

नमः ईष्वर पुत्राय श्री गणेशाय नमो नमः।। 

भगवान शंकर का ध्यान करं :- 

हर शम्भो महादेव विशेषामर वल्लभ। 

शिव शंकर सर्वात्मन्‌ नीलकण्ठ नमोस्तुते।। 

माता का ध्यान करं :- 

या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता । 

नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः।। 

अपने गुरुमहाराज का ध्यान करे :- 

गुरूः ब्रह्मा गुरुः विष्णुः गुरूः साक्षात्‌ महेश्वरः। 

गुरुः एव जगत्‌ सर्व तस्मै श्री गुरवे नमः।। 

गुरवे नमः, परमगुरवे नमः, परमेष्ठिनेगुरवे नमः। 

परमाचार्याय नमः, आदिसिद्धेभ्यः नमः।। 

फिर हाथ मे फूल रखकर पदिये :- 

पार्वती सहिताय परमेश्वराय सर्वागन्यासं नमः।। 

हाथमे से फूल निर्माल्य म छोडकर फिर अपने दोनों 
कन्धों (5॥००।0८8) के ऊपर से तिल के दानँ को उठाकर यह 
मन्त्र पढते हुए फकं :- 

अपसर्पन्त॒ ते भूता ये भूता मुवि संस्थिताः! 

ये दिक्षु विघ्न कर्तारः ते नश्यन्तु शिवाज्ञया ।। 

(४) अब प्राणायाम करना :- 

मन्त्र-““डो नमः शिवाय'' 

प्राणायाम कैसे करना चाहिए :- 
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एक बार मन्त्र पढ़कर पूरक करे-171118]811011 (70) ४€ [ली 
10511 अर्थात्‌ केवल अंगूठे से नाक के (11211) दाहिने छिद्र (108- 
(1]) को दबाकर बाये से मन्त्र को केवल एक बार पढते हुए सांस को 
धीरे-धीरे खीचे। इसी को पूरक कहते है। 

कुम्भक - फिर नाक के दोनों छिद्रों (1051111) को, दाहिने छिद्र 
को अंगूठे से ओर बायें छिद्र को अनामिका (1108 708) ओर 
कनिष्ठिका (11116 7्ल) से, बन्द करे ओर मन्त्र को दो बार धीरे- 
धीरे पढे ओर सांस रोके। कुम्भक 71€वा15 पला्ा778£ {116 णवी) 
1158106 आत्‌ ताह ण) {€ 17पा1168 ग प€ ००४ शण (€ 
1101 50प्रा1त 9 मन्त्र । 

रेचक ~ फिर नाक के दायें (1182111) छिद्र से अंगूठा हटाकर रोके 
हए सांस को तीन बार मन्त्र पढ़कर दाये नाक के छिद्र से ही धीरे- 
धीरे छोडे। इसे रेचक कहते है। रेचक 11168715 €11818॥01 प्छ) 
111€ 11211 10911. 

(४) मुख ओर पैरों को पानी की छीटे देते हुए डो नमः 
शिवाय मन्त्र पदं । 

(५) फिर पवित्रक सदा दाहिने हाथ की अनामिका (1118 
718<) के पहले पर्व (८1101) पर धारण करना चाहिए्‌। 

पवित्रक कुशा का या दूब (द्र मन कान अज) का, या गेहं 
के पौधे का, या सोना (2०1५) या चान्दी (571) या तांबे 
(०7) का होना चाहिए। 

(६) अब पूजा करने वाला यजमान अपने आप को स्वात्मने 
शिवस्वरूपाय अमृतेश्वर भैरवाय समालभनं गन्धो नमः 
अर्धो नमः पुष्यं नमः पढ़कर तिलक लगाइये ओर अर्घं ओर 
फूल भी सिर पर रखे । 

(७) फिर पूजा करने वाले को कोई दूसरा घर का सदस्य 
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(गोलाएल) नअरवबन (रक्षा सूत्र-मौली का धागा) ^^क्षत्वां 
ब्रह्मणस्पते" यह मन्त्र पढ़कर बांधें। | 

(८) अब जलता हुआ रत्नदीप हमेशा पूजा के समय दार्ये 
तरफ (11211 5106) ओर धूप बार्ये तरफ रखना चाहिए। फिर 

दीपाय समालभनं गन्धो नमः अर्घो नमः पुष्पं नमः। | 

धूपाय समालभनं गन्धो नमः अर्घो नमः पुष्पनमः।। 
कहकर दीप ओर धूप पर गन्ध (टीका) अर्घ ओर फूल डालिये। 

(९) अब सूर्य भगवान्‌ का ध्यान करके निर्माल्य में ““प्रत्यक्ष 
देवाय सुर्याय नमः" पटकर गन्ध अर्घ फूल डालिये। 

(१०) फिर दर्भ (कुशा) ओर पानी सहित कटोरी मेँ चावल के 
दाने डालकर- 
यत्रास्ति माता न पिता न बन्धुः भ्रातापि न यत्र सुहत्‌जनः च। 
न ज्ञायते यत्र दिनं न रात्रिः तत्र आत्मदीपं शरणं प्रपद्ये ।। 

यह मन्त्र 

आत्मने शिवस्वरूपाय दीप-धूप संकल्पात्‌ सिद्धिः अस्तु 
दीपोनमः धूपो नमः। 

पठकर पहले निर्माल्य में पानी डालिये फिर शिवलिंग पर 
शिवरात्रि पर्व के देवी देवताओं ओर विशेषतया श्री बटुक भरव, 
वेताल राज भैरव, मंगलेश्वर भैरव, आदि का ध्यान करके यह 
पढते हुए जल डालते रहं :- 

डो तत्‌ सत्‌ ब्रह्म अद्य तावत्‌ तिथौ अद्य फाल्गुन मासस्य 
कृष्ण पक्षस्य महापर्वाणि द्वादश्यां ^ त्रयोदश्यां ^ चतुर्दश्यां 
शनिवार / रविवार / सोपवारान्वितायां महागणपतये कुमाराय 
श्रियै, सरस्वत्यै, दुगयि, त्र्यम्बकाय प्रजापतये ब्रह्मणे कलश- 
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देवताभ्यः, ऋतुपतये नारायणाय फाल्गुणे शकत सहिताय 
चक्रिणे क्रिया सहिताय गोविन्दाय, कालरात्रयै राज्ञिरात्रयै, 
शिवरात्रयै, देवी पुत्र बटुक नाथाय भूतबलेभ्यः वेताल राजाय, 
बहुखात केश्वराय मंगल राजाय, स्थान क्षेत्र पालाय, योगिनी 
बलेभ्यः समस्त शिवरात्रि याग देवताभ्यः, आत्मनो बाडमनः, 
कायोपार्जित पाप निवारणार्थं शिवरात्रि व्रत निमित्तं धूप दीप 
संकल्पात्‌ सिद्धिः अस्तु धूपो नमः दीपो नमः। 

फिर बायां जन्यू करके समस्त पितृभ्यः दीपः स्वधा धूपः 
स्वधा कहकर अपने पितरों (५८५५१७९५) कौ स्मृति मे तिल 
सहित जल डालें (निर्माल्य मे) 

(११) अब जल सहित कटोरी मेँ तीन फूल तीन मन्त्रो से 

संव: सृजामि हदयं संसृष्टं मनो अस्तुवः। 

संसृष्टा तत्त्व: सन्तु वः संसृष्टः प्राणो अस्तुवः। 

संय्या वः प्रियास्तन्वः संप्रिया हृदयानि वः। 

आत्मा बो अस्तु संप्रियः संप्रियस्तन्बो मम।। 

डालकर फिर जलधारा शिवलिंग बटुक भरव आदि पर पद़कर 
डालिये। फिर दर्भकी दो तीलियांयादो फूल हाथ में लेकर 
शिवलिंग आदि का “पार्वती सहिताय परमेश्वराय शिवरात्रि 
याग देवताभ्यः श्री बटुक भैरवाय, अन्य भेरवेभ्यः स्थान क्षेत्र 
पालाय न्यासं परिकल्पयामि नमः। पढ़कर फूल सामने छोडं। 

(१२) अब चावल के दाने ओर दर्भके दो तिनकेयादो फूल 
हाथ में सीधे पकड़ कर तीन बार यह परं :- 

ॐ भूः पुरुषं आवाहयामि नमः 

ॐ भुवः पुरुषं आवाहयामि नमः 

ॐ स्वः पुरुषं आवाहयामि नमः 
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फिर गायत्री मन्त्र (ॐ भूः भुवः स्वः) तीन बार पदे। 

फिर ॐ तत्पुरुषाय विद्महे, महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः 
प्रचोदयात्‌ तीन बार पटे) 

फिर तत्‌ सत्ब्रह्म अद्य तावत्‌ तिथौ अद्य० मासे, तिथौ, 
वासरे आदि शिवरात्रिब्रतनिभित्ते शिवरात्रि याग पूजनं अर्चा 
अहं करिष्ये ॐ कुरुष्व । यह पढ़कर हाथ में रखा हुआ चावल 
आदि निर्माल्य मे डालिये। 

(१४) फिर कन्धों के ऊपर से तिल के दाने पीली सरसो के 
दाने ओर जौ दाने फेककर, कुशा की दो तीलियां यादो फूल 
हाथ मेँ लेकर शिवर्लिग ओर वटुकनाथ के सामने 

विश्वेश्वर महादेव राजराजेश्चरेश्वर। 

आसनं दिव्यं ईशान दास्येऽहं परमेश्वर), 

यह श्लोक पढ़कर भगवतः महादेवस्य, श्री वदुकनाथ 
भेरवस्य समस्त शिवरात्रि देवतानां स्थानक्षेत्रपालस्य इदं आसनं 
नमः। कहकर हाथ के फूल आदि डालिये। 

(१५) अब अर्घ समेत दो दर्भ की तीलियां यादो फूल हाथ 
मे रखकर पूजा करने की आज्ञा लेना। 

श्रियै, सरस्वत्यै, दुगि, त्र्यम्बकाय प्रजापतये ब्रह्मणे 
कलश देवताभ्यः, ऋतुपतये नारायणाय फाल्गुणे शक्ति 
सहिताय चक्रिणे क्रिया सहिताय गोविन्दाय, कालरात्र्यै 
राज्ञिरात्रै, शिवरात्रयै, देवीपुत्र वटुकनाथाय भूतबलेभ्यः वेताल 
राजाय, बहुखात केशवराय मंगल राजाय, स्थान क्षेत्र पालाय, 
योगिनी बलेभ्यः समस्त शिवरात्रि याग देवताभ्यः, युष्मान्‌ वः 
पूजयामि ॐ पूजय कहकर चावल के दाने निर्माल्य मेँ फैके पर 
फूल हाथ में ही रखें । उसके पश्चात्‌ फिर चावल के दाने उठाकर 
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हाथमे धरे फूलों के साथ रखकर देवताओं का आवाहन करना 
नीचे दिये मन्त्र पढ़कर :- 

ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टि वर्धनम्‌। 

उर्वारुकमिव बन्धनात्‌ मृत्योर्मुक्षीय मामृतात्‌।। 

महागणपति कुमारं श्रियं, सरस्वतीं, लक्ष्मी, प्रजापति 
ब्रह्माणं कलशदेवताः, ब्रह्माविष्णुमहेश्वर देवताः, ऋतुपति 
नारायणं फाल्गुणे शक्ति सहितं चक्रिण 

क्रिया सहितं गोविन्द, दुर्गा तर्यबक अग्निष्वात्तादीः पितृगण 
यागदेवताः कालरात्री, तालरात्री, राज्जिरात्रिं शिवरात्री, देवी 
पुत्र बटुक नाथं वेतालादि सर्वभैरववर्ग, समस्त शिवरात्री 
याग देवताः स्थान क्षेत्रपालं आवाहयिष्यामि ॐ आवाहय । 

यह पढ़कर हाथ में रखे फूल आदि करन्धों के ऊपर से 
फेकिये। अब ^बबर काठ" को हाथ मेँ लेकर सारे भैरवों का नाम 
अलग-अलग लेकर फकियेः- 

पूर्वे हेरुकाय नमः, आग्नेये त्रिपुरान्तकाय नम, 

दक्षिणे बवेतालराजाय नमः, नैतऋति अग्रिजिह्वाय नमः, 

पश्चिमे करालाय नमः, वायवे कामाख्याय नमः, 

उत्तरे एकप्दाय नमः, ईशाने भीपरूपिणे नमः, 

ऊर्ध्वे तारकाख्याय नमः, पाताले हाटकेश्वराय नमः। 

मध्ये राजराजेश्चराय नमः।। 

फिर वटुक भैरव की पूजा करे :- 

पहले गन्ध (टीका) डालिये फिर अर्घ, फिर बबर काठ को 
डालिये नीचे दिये मन्त्रो से :- 

कुलाकुलपदे योसौ पालको भूतविग्रहः। 

चिदानन्द रसा पूर्णं बन्दे वटुक भैरवम्‌।। 
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बन्दे बालं स्फटिक सदृशं कुन्तलाभासिवक्त्र 

दिव्या कल्यैः नवमणिमयैः किंकिणी नुपुराढच्ं। 

दीप्ताकारं त्रिभुवन नुतं रक्तवस्त्रं त्रिनेत्र 

हस्ताब्नाभ्यां वटुकं अनिशं शूलदण्डौ दधानम्‌।। 

पूर्वे बटुकाय नमः, आग्नेये भूत बलेभ्यो नमः, दक्षिणे 
अगिवेतालराजाय नमः, नैऋति बहुखातकेश्वराय नमः, वायवे 
पंगलराजाय नमः, उत्तरे योगिनी बलेभ्यो नमः, ईशाने 
विष्वक्सेनाय नमः, ऊर्ध्वे जयकूसेनाय नमः, पाताले तेजाय 
नमः, मध्ये चण्डाय नमः। 

फिर शिवलिंग पर फ़ल या तीन पत्तों वाला बिल्व फूल 
डालियेः- 

कर्पूर गौरं करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्र हारम्‌। 

सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि।। 

अब - 

भगवन्‌ पार्वतीनाथ भक्तानुग्रहकारक 

अस्मत्‌ दयानुरोधेन सन्निधानं करु प्रभो।। 

यह पढ़कर प्रार्थना करर ।। 

(१६) अब भगवान्‌ शिव, वटुक भेरव ओर अन्य शिवरात्री 
यागदेवताओं को पाद्य देना (धर्म अर्थं काम ओर मोक्ष का स्थान 
पाद्य माना जाता दै) 

जल कटोरी मे रखिये फिर उस कटोरी के जल को अपने 
दाये हाथ में डालिये ओर फिर वापिस कटोरी मेँ यह मन््र-““शन्नो 
देवीः अभीष्टये आपो भवन्तु पीतये, शंय्योरभिस्रवन्तु नः" 
पटकर डालिये। 


अब इस जल को “भगवते भवाय देवाय, देवीपुत्र बदटुक- 
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नाथाय, सर्वकलश देवताभ्यः, सर्व भैरव वर्गयि, समस्त 
शिवरात्री खग देवताभ्यः स्थान क्षेत्र पालाय पाद्यं नमः" कह 
कर उन पर डालिये। 

फिर कटोरी में डाला हआ नया पानी हाथ में “शन्नो देवीः। 
अभीष्टये आपो भवन्तु पीतये शय्योरभिस्रवन्तु नः" पटकर 
वापिस कटोरी मे डालिये। अब उस जल को 

भगवन्‌ भव देव, देवीपुत्र वटुकनाथ भैरव, सर्व कलश 
देवताः, सर्व भैरव वर्ग, समस्त शिवरात्री याग देवताः, स्थान 
क्षेत्रपाल इदं वः अर्घ्य नमः'" कहकर सारा जल देवो पर डालिये। 

अब कटोरी में साफ पानी रखे ओर उस पानी से 

त्रिपुरान्तक दीनार्तिना श्रीकण्ठमूर्तये। 

गृहाणाचमनं देव पवित्रोदक कल्पितम्‌।। 

यह श्लोक पढ़कर भगवते भवाय देवाय, देवीपुत्र बटुक 
नाथाय सर्व कलश देवताभ्यः, सर्व भैरव वगय, समस्त 
शिवरात्री याग देवताभ्यः, स्थान क्षेत्र पालाय आचमनीयं 
जलं नमः, कहकर देवताओं को साफ पानी से आचमन दे। 

फिर कटोरी मे नया साफ पानी रखकर उस पानी को भवाय 
देवाय, श्री वदटुकनाथ भैरवाय समस्त शिवरात्री याग देवताभ्यः 
मन्त्रस्नानीयं नमः कहकर देवताओं पर जल डाले। 

(१७) अब शिवलिग का स्नान करे। स्नान के लिए शुद्धपानी 
काबड़ा सा लोटा लाइये। उसमे दूध, (५०० ग्राम) दही (१०० 
ग्राम), घी (दो बंद), शहद (५ बृंद), मिस्र २०५५८ (२०० ग्राम), 
संगतरे का रस, पीली सरसों (दस दानँ) पलियां (लाय), १० दानें 
केसर या गन्ध, (थोडा सा) सोने की अंगूठी (स्नान के बाद ध्यान 
से बाहर निकालना) रत्न (कोई भी) बेल पत्ते तीन, सवौषधी 
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(जिसे कश्मीरी मेँ आरि कहते है) एक अदद, शाली (१० दानँ) 
इस प्रकार पानी के समेत १५ पदार्थ इस पानी में डालिये। 

फिर इसी दूध आदि से मिश्रित पानी से १०८ बार उ नमः 
शिवाय मन्त्र से जल धारा शिवर्लिग पर डालिये। फिर सारे घर के 
सदस्य एक साथ २७ बार ““ डो नमः शिवाय शाश्वताय शंकराय 
शम्भवे" पठते-पढते शिवलिग पर जलधारा छोड़ते रहं । 

यदि संभव हो तो बहुरूप गर्भकेपाठसेडों नमः परमा 
काश शायिने से लेकर तिरस्कर्र नमो नमः तक ही पटठकर 
शिवलिंग का स्नान करावे। 

फिर यो रुद्रो अग्नौ, यः अप्सु यः ओषधीषु, यः वनस्पतिषु, 
यः रुद्रो विश्वा भुवना विवेश तस्यै रुद्राय नमोऽस्तु देवाः। 
यह मन्त्र पढकर भवाय देवाय पशुपतये देवाय, महादेवाय, 
ईशानाय देवाय पार्वती सहिताय परमेश्वराय पंच दशस्नानानि 
नमः।। सारा जल शिवलिग पर डालिये। 

फिर पानी वाली कटोरी मे तिल डालकर यह पदिये। 

ब्रह्मादयः तुप्यन्ताम्‌ (तीन बार) सर्वे पितरः तृप्यन्ताम्‌ 
(तीन बार) सर्वे ग्रहाः तृप्यन्ताम्‌ (तीन बार)) जगत्‌ तृप्यतु 
तृप्यतु एवं अस्तु। 

फिर भगवान्‌ की आरात्रिका (आलत - दाये हाथ मेँ अर्घ 
सहित जल डालकर अपने सिर के पीछे से डालिये) 

अब शिवलिंग का अंगूठे ओर अनामिका (718 78द) से 
स्पर्श कर अपने नेत्रं पर लगाकर पदियेः- पार्वती सहिताय 
परमेश्वराय नेत्र स्पर्शनं नमः।। 

(१८) अब सजाये हुए स्थान पर फूल छोडते हुए पदिये :- 
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आसनाय नमः पद्मासनाय नमः, वृषभासनाय नमः ज्ञाना- 
सनाय नमः। 

अब शिवलिंग को इस आसन पर विराजमान कीजिये । फिर 
भवाय देवाय शिवरात्री याग देवताभ्यः वस्रं समर्पयामि नमः, 
कहकर नया वस्र (रुमाल या तौलिया छोटा) शिवलिग पर डालिये। 

फिर “भवाय देवाय शिवरात्रि यागदेवताभ्यः यज्ञोपवीतं 
समर्पयामि नमः' कहकर यज्ञोपवीत से शिवलिग को सजाइये। 
यज्ञोपवीत के अभाव मेँ बेल पत्ते का फूल चढ़ाइये। 

फिर “शिवरात्री याग देवताभ्यः भवाये देवाय समालभनं 
गन्धो नमः' कहकर गन्ध से (तिलक) से सुशोभित करे। फिर 
"अर्घो नमः पुष्यं नमः" कहकर अर्घ ओर विल्व पत्र के फूल 
चदढाइये। डो नमः शिवाय शाश्वताय शंकराय शंभवे मन्त्र से 
२७ बार बिल पत्र चढाइये। 

अब धूप हाथ में लेकर, महादेव मृडानीश जगदीश निरंजन । 
धूपं गृहाण देवेश साज्यं गुग्गुल कल्पितम्‌।। पदढकर तत्‌ सत्‌ 
ब्रह्मा अद्य तावत्‌ तिथौ अद्य फाल्गुण मासस्य कृष्ण पक्षस्य 
तु महापर्वणि त्रयोदश्यां ८चतुर्दश्यां रविवासरान्वितायां महागण- 
पतये कुमाराय श्रियै सरस्वत्यै दुगि त्र्यम्बकाय, प्रजापतये 
ब्रह्मणे कलश देवताभ्यः, ब्रह्म विष्णु महेश्वर देवताभ्यः, 
ऋतुपतये नारायणाय, फाल्गुणे शक्ति सहिताय चक्रिणे, 
क्रिया सहिताय गोविन्दाय, अग्निष्वात्तादिभ्यः पितृगण याग- 
देवताभ्यः, कालरात्ै तालरात्रयै राज्ञिरात्रै, शिवरात्र समस्त 
क्षेत्र पाल सहिताय देवी पुत्र वटुक नाथाय, भूतबलेभ्यः, 
वेताल राज, बहुरवातकेश्वर मंगल राज आदि भेरवेभ्यः, समस्त 
शिवरात्रि याग देवताभ्यः धूपं समर्पयामि नमः। फिर इसी तरह 
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तत्‌ सत्‌ ब्रह्म आदि ऊपर लिखा हुआ पटठ्कर शिवरात्रि याग- 
देवताभ्यः तक सारा पढ़कर रत्नदीपं कपूरं परिकल्पयामि नमः 
कह कर रत्नदीप ओर कर्पूर समर्पित करे। 

अब “देवस्य त्वा सवितुः प्रसवेऽश्चिनोः बाहुभ्यां पुष्णोः 
हस्ताभ्यां आदधे" पढकर आचार्य उत्पलदेव रचित शिवस्तो- 
त्रावली का संग्रह स्तोत्र या जय स्तोत्र पटठ्कर भवाय देवाय- 
शिवरात्री यागदेवताभ्यः चामरं परिकल्पयामि नमः। छत्रं परि 
कल्पयामि नमः। आदर्श (आईना दिखाना) परिकल्पयामि 
नमः। यह पढ़कर अब कटोरी से पानी छोडना-एताभ्यो 
देवताभ्यः धूप दीपात्‌ संकल्प सिद्धिः अस्तु धूपो नमः दीपो 
नमः| 

फिर कलश पर लाल वख्र चदढ़ाइये - एताभ्यः कलश 
देवताभ्यः वासो नमः। 

अब माफी मांगना नमस्कार करके - एतासां शिवरात्री 
देवतानां अर्ध्य दानाद्यार्चन विधिः परि पूर्णः अस्तु।। 

अब वटुकनाथ ओर अन्य भैरवं को दूध नाबद ओर कन्द 
चदाना ~ शिवरात्री याग देवताभ्यः मात्रामधुपर्क चरुं समर्पयामि 
नमः| | 

फिर इलाची सन्न दो तीन, लौंग दो तीन, काली मिर्च 
किशमिश पांच छः दाने ओर नारियल का टुकड़ा कटोरी में 
रखकर शिवरात्री याग देवताभ्यः समस्त क्षेत्रफल सहिताय 
बटुक नाथाय तम्बूलं समर्पयामि नमः। पठ्कर सारा सामने 
पात्र में रखे। 

अब दोनों हाथों से फूल डाले :- 

` भगवते भवाय देवाय पार्वती सहिताय परमेश्वराय देवी 
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पुत्र बटुकनाथाय शिव रात्री यागदेवताभ्यः पुष्पांजलि समर्प- 
यामिनमः। 

मनसे भगवान की आधी परिक्रमा करके ठो नमः शिवाय 
भगवन्‌ प्रसीद, यह कहिये। 

फिर “डो नमः शिवाय" मन्त्र दस बार पढ़कर दस फूल 
चडढाइये। फिर उभाभ्यां जानुभ्यां पाणिभ्यां शिरसा च उरसा 
वचसा च नमस्कारं करोमि नमः। 

नीचे ज्ुककर प्रणाम करे। प्रार्थना करे 

अन्नं नमः अन्नं नमः आज्यं आज्यं अद्यदिने अद्य यथा 
संकल्पात्‌ सिद्धिः अस्तु। अन्नहीनं क्रिया हीनं विधि हीनं 
द्रव्यहीनं मन्त्रहीनं च यत्‌ गतं तत्‌ सर्वं अच्छिद्रं संपूर्णं अस्तु 
एवं अस्तु 

फिर दाहिनी हथेली पर जलधारा डालते हुए फिर कटोरी में 
डालकर भगवान्‌ ओर वटक भैरव मण्डल को छीटे दे-भवाय 
देवाय पार्वती सहिताय परमेश्वराय वटुकनाथाय समस्त 
शिवरात्री याग देवताभ्यः अपोशानं नमः आचमनीयं नमः। 

दक्षिण के लिए फिर दाहिनी हथेली पर जलधारा डालते हुए 
उसे कटोरी में डालकर उसमे दक्षिणा के पैसे भिगोकर भगवान्‌ 
को अर्पण करं। 

भवाय देवाय, वटुक नाथाय समस्त शिवरान्नीयाग 
देवताभ्यः दक्षिणायै तिल हिरण्य रजतनिष्कर्णं ददानि। एता- 
देवताः सदक्षिणा अनेन प्रीयन्तां प्रीताः सन्तु। 

कलश को फूल चढ़ाइये यह मन्त्र पढ़ते हुए :- 

डौ तत्‌ विष्णो परमं पदं सदा पश्यन्ति सूरयः। दिवीव 
` चक्षुराततम्‌। तत्‌ विप्रासः विपन्यवो जागृवांसः समिन्धते विष्णो 
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यत्‌ परमं पदम्‌।। 

फिर बटुक नाथ को उँ हीं वटुकाय आपद्‌ उद्धारणाय 
करु करु वटुकाय हीं डोम्‌। यह मन्त्र तीन बार पढ़कर तीन 
फूल चढाइये।। 

अब अपनी अपनी कुल रीति के अनुसार सारौ सब्जियों 
आदि से सजाकर अन्न की थाली को परोस कर भगवान्‌ बटुक 
नाथ को यह मन्त्र पढते हुए अन्न आदि बलि डालियेः- 

एहि एहि देवी पुत्र वटुक नाथ कपिल जटाभार भास्वर 
त्रिनेत्र ज्वाला मुख सर्व विध्नान्‌ नाशय नाशय सर्वोपचार 
सहितां बलिं गृहाण गृहाण स्वाहा एषा बलिः वटुकाय नमः।। 

फिर इलिजियों ऋष्यडुलिजियों सन्निवारिर्य क्षेत्रपालो आदि 
मे बलि डालते हुए पढते रहियेः- 

ये विश्वभाविनो भूता ये च तेष्वनुया यिनः। आ हरन्तु 
बलिं तुष्टा अशुभं नाशयन्तु मे।। 

अब परिवार के सभी सदस्य एक थाली मेँ सारी सब्जियों 
को परोस कर, चावल की रोटी का भी भाग अपनी रीति के 
अनुसार डालकर नैवेद्य मन्त्र पदेः। 

।। अथ नैवेद्यमन्त्राः।। 

अमृतेशमुद्रयाऽमृतीकृत्य अमृतमस्तु अमृतायतां नैवेद्यं । 
सावित्राणि सावित्रस्य देवस्य त्वा सवितुः प्रसवेऽश्चिनोर्बाहुभ्यां 
पुष्णो हस्ताभ्यामाददे। महागणपतये कुमाराय श्रियै सरस्वत्यै 
लक्ष्म्यै विश्वकर्मणे द्रार्देबताभ्यः प्रजापते ब्रह्मणे कलश- 
देवताभ्यः ब्रह्मविष्णुमहेश्वरदेवताभ्यः चातुरवेदेश्वराय सानुचराय 
ऋतुपतये नारायणाय "फाल्गुने" शक्तिसहिताय चक्रिणे। 
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क्रियासहिताय गोविन्दाय। 

दुग त्र्यम्बकाय वरुणाय यज्ञपुरुषाय अग्निष्वात्तादिभ्यः 
पितृगणयागदेवताभ्यः। 

भगवते वासुदेवाय सङ्कर्षणाय प्रद्युप्राय अनिरुद्धाय 
सत्याय पुरुषाय अच्युताय माधवाय गोविन्दाय सहस्रनाप्र 
विष्णवे लक्ष्मीसहिताय नारायणाय। 

भवायदेवाय शर्वायदेवाय, रुद्रायदेवाय पशुपतयेदेवाय, 
उग्रायदेवाय भीमायदेवाय, महादेवाय ईशानायदेवाय, ईश्चराय- 
देवाय उमासहितायशिवाय, पार्वतीसहिताय परमेश्वराय। 

विनायकाय एकदन्ताय कृष्णपिङ्कलाय गजाननाय 
लम्बोदराय भालचन्द्राय हेरम्बाय आखुरथाय विघ्रेशाय विष्च- 
भक्ष्याय वल्नभासहिताय श्रीमहागणेशाय। क्रीं कां कुमाराय 
षण्मुखाय मयूरवाहनाय सेनाधिपतये कुमाराय। 

भगवते हांह्लीसः सूर्याय सप्ताश्चाय अनश्राय एकाश्चाय 
नीलाश्चाय प्रत्यक्षदेवाय परमार्थसाराय तेजोरूपाय प्रभा- 
सहिताय आदित्याय। 

भगवत्यै अमायै कामायै चार्वङ्ै टङ्कधारिण्यै तारायै 
पार्वत्यै यक्षिण्यै श्रीशारिकाभगवत्यै श्रीशारदाभगवत्यै 
श्रीमहारा्ञी भगवत्यै श्रीज्वालाभगवत्यै व्रीडाभगवत्यै वैखरी- 
भगवत्यै वितस्ताभगवत्यै गङ्गाभगवत्यै यमुनाभगवत्यै कालि- 
काभगवत्यै सिद्धलक्ष्म्यै महालक्ष्यै महात्रिपुरसुन्दर्ये सहस्न- 
नाम्न्यै देव्यै भवान्यै। 

अभङ्करीदेव्यै क्षेमङ्रीभगवत्यै सर्वशत्रुघातिन्यै। 

इह राषाधिपतये अमुकभैरवाय। 


49 








इन्द्राय वज्रहस्ताय, अग्रये शक्तहस्ताय, यमाय दण्ड- 
हस्ताय, नैऋतये खड्गहस्ताय, वरुणाय पाशहस्ताय वायवे 
ध्वजहस्ताय, कुबेराय गदाहस्ताय, ईशानाय त्रिशूलहस्ताय, 
ब्रह्मणे पद्महस्ताय, विष्णवे चक्रहस्ताय, अनन्तादिभ्योऽष्टाभ्यः 
कुलनागदेवताभ्यः, अनन्तवासुकितक्षकककःःटक शङ्खपाल- 
कुलिकपद्यमहापद्धेभ्यः, अ्यादित्याभ्यां, वरुणचन्द्रमोभ्यां, 
कुमारभौमाभ्यां, विष्णुबुधाभ्यां, इन्द्राबृहस्पतिभ्यां, सरस्वती- 
शुक्राभ्यां, प्रजापतिशनैश्वराभ्यां, गणपतिराहुभ्यां, रु्रकेतुभ्या, 
ब्रह्मध्ुवाभ्यां, अनन्तागस्त्याभ्यां, ब्रह्मणे, कूर्माय, श्षुवाय, 
अनन्ताय, हरये लक्षयै, कमलायै, शिख्यादिभ्यः, पञ्चचत्वारिंश- 
दरास्तोष्पतियागदेवाभ्यः, ब्राह्यचादिभ्यो मातृभ्यः, गौर्यादिभ्यो 
मातृभ्यः, ललितादिभ्यो मातृभ्यः, दुरगक्षत्रगणेश्वरदेवताभ्यः, 
राकादेवताभ्यः त्रिकादेवताभ्यः सिनीवालीदेवताभ्यः यामी- 
देवताभ्यः रद्रीदेवताभ्यः वारुणीदेवताभ्यः बार्हस्पत्यदेवताभ्यः 
ओंभूर्देवताभ्यः ओं भुवोर्देवताभ्यः ओंस्वर्देवताभ्यः ओं भूर्भुवः- 
स्वर्देवताभ्यः अखण्डनब्रह्माण्डयागदेवताभ्यः, धूर्भ्यः, उपधूर्भ्यः 
महागायत्यै, सावित्र, सरस्वत्यै, हेरकादिभ्यो वदुकादिभ्यः।। 
उत्यन्नममतं दिव्यं प्राकक्षीरोदधिमन्थनात्‌। अन्नममृतरूपेण 
नैवेद्यं प्रतिगृह्यताम्‌।। (इष्टदेवता का ध्यान कर) तत्सब्रह्मा 
ऽद्यतावत्तिथावद्याऽमुकमासस्यामुकपक्षस्य तिथौमात्मनो 
वाङ्मनः कायोपार्जितपापनिवारणार्थममुककर्मनिमित्तमो नम 
नैवेद्यं निवेदयामिनमः (मातृकायों का बल। भाषा में “चुट' देना) 
या काचिद्योगिनी रौद्रा सौम्या घोरतरा परा। खेचरी भूचरी 
रामा तुष्टा भवन्तु से सदा। आकाशमातृभ्योऽन्नं नमः आकाश- 
मातृभ्यः सभालभनं गन्धो नमः अर्घो नमः पुष्यं नमः। एक 
ओर थाली में (या प्लेट मे) अब्र आदि रखकर (इष्टदेवता का 








ध्यान कर) अमुकदेवाय पायसं मोदकान्‌ पक्तान्नमऽपूपान्‌ 
वाऽन्नादि समर्पयामि नमः।। (क्षेत्रपाल के बलिपर अक्षत ओर 
पानी छोडना)। 

अब एक थाली मेँ चु क्षेत्रपाल रखकर यह मन्त्र पदं :- 

योऽस्मिन्‌ निवसति क्षत्रे क्षेत्रपाल: सकिंकरः। 

तस्मै निवेदयामि अद्य बलिं पानीय संयुतम्‌।। 

क्षां क्षत्राधिपतयेऽन्नं नमः रां राष्ठाधिपतये अन्नं नमः, 
सर्वाभयवर प्रद मयि पुष्ट पुष्टि पतयो ददतु । 

अब हाथमे दर्भकी दो तीलियां यादो फूल चावल सहित 
लेकर अच्छिद्र (पूजासमापि) करे 

डँ भूः भुवः स्वः तत्सवितुः वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि 
धियो यो नः प्रचोदयात्‌ उोँ। (तीन बार) 

ोँ श्रीं देवी पुत्राय विद्महे क्षत्रेण मुख्याय धीमहि तन्नो 
वटुक भैरवः प्रचोदयात्‌। (तीन बार) 

डो तत्‌ सत्‌ ब्रह्म अद्य तावत्‌ तिथौ अद्य फाल्गुण मासस्य 
कृष्णपक्षस्य त्रयोदश्यां - चतुर्दश्यां रविवासरान्वितायां महा- 
गणपतेः, कुमारस्य, श्रियः, सरस्वत्याः, लक्ष्म्याः, विश्वकर्मणः । 
दरारदेवतानां, प्रजापतेः, ब्रह्मकलशदेवतानां ब्रह्मविष्णु महेश्वर 
देवतानां, चातु्वेदिश्वरस्य, सानुचरस्य, ऋतुपते: नारायणस्य, 
फाल्गुणे शक्तिसहितस्य चक्रिणः, क्रियासहितस्य गोविन्दस्य 
दुर्गायाः त्र्यम्बकस्य वरुणस्य यज्ञपुरुषस्य अष्वित्तादीनां 
पितृगणदेवतानां, कालरात्र्याः, तालरात्रयाः, रा्निरात्याः शिव- 
रात्र्याः, भगवतः भवस्य देवस्य पार्वती सहितस्य परमेश्वरस्य, 
देवी पुत्र दुक नाथ भैरवस्य, महागायत््याः सावित्रा सरस्वत्याः 


हेरुकादीनां वदटुकादीनां आत्मनो वाङ्मनः कायोपार्जित पाप 
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निवारणार्थं शिवरात्रि व्रत साफल्यार्थं कलशा पूजनं, शिवपूजनं 
समस्त शिवरात्रि यागदेवता पूजनं अच्छिद्रं पूर्णं अस्तु एवं 
अस्तु॥। 

यह पढ़कर अर्घ सहित दर्भ की दो तीलियां या दो फूल 
निर्माल्य में डालिये। 

फिर थोडा सा जल ओर लेकर “एताभ्यो देवताभ्यो यवोदक 
नम: उदकतर्पणं नमः' कहकर निर्माल्य मेँ डालिये। 

अब हाथ में फूर्लो को लेकर परिवार सहित प्रार्थना करना 
जर मण्डप के देवताओं पर यह पढ़कर फूल चढाना :- 

आज्ञा मे दीयतां नाथ नैवेद्यस्यास्य भक्षणे! 

शरीर यात्रा सिद्धयर्थं भगवन्‌ क्षन्तुमर्हसि ।। 

आपन्नोस्मि शरण्योऽसि सर्वावस्थासु सर्वदा । 

भगवान्‌ त्वां प्रपन्नोऽस्मि रक्षमां शरणागतम्‌ ।। 

कलश पर फूल डालिये। ईशान विष्णु कमलासन कार्तिकेय 
बहटित्रयार्क रजनीश गणेश्वराणाम्‌। 

क्रौञ्चामरेन्द्र कलशोदभव कश्यपानां पादान्‌ नमामि सततं 
पितुमुक््ति हेतोः।। 

फिर व्याप्त चराचर भाव ० आरती पढ़कर फूल डालिये या 
= जय शिव ओंकारा आरती पदिये या ञो जग जगदीश हरे 
० आरती पदिये जैसा समय हो फिर क्षेत्रपालो को- 

क्षमध्वं मम क्षत्रेशाः ददश्वं सुख सम्पदः। 

खगो पाताल दिक्‌ संस्था तुष्टायान्तु स्वक पदम्‌।। 

आह्वानं नैव जानामि नैव जानामि पूजनम्‌। 

पूजाभागं न जानामि क्षम्यतां परमेश्वर ।। 
वटक भरव पर फूल चढ़ाना ., 





कके 


गम गेण 


अज्ञानात्‌ विस्मृतेः भ्रान्त्या यत्‌ न्यूनं अधिकं कृतम्‌। 

तत्‌ सर्वं क्षम्यतां देव प्रसीद वटुक भैरव।। 

कामेश्वर जगत्नाथ सत्चित्‌ आनन्द विग्रह । 

पूजां गृहाण देवेश प्रसीद वटुकभैरव।। 

उभाभ्यां जानुभ्यां पाणिभ्यां शिरसा च उरसा च मनसाच 
नमस्कारं करोमि नमः।। 

अब पानी की कटोरी से तर्पण करके निर््रल्य में पानी 
डालिये ओर थोडा जल को बचाकर उससे अपने को तथा 
परिवार के सदस्यों को छीर दे :- 
नमो ब्रह्मणे नमो अस्तु अग्रये नमः पृथियै नमः ओषधीभ्यः, 
नमो वाचे नमो वाचस्पतये नमो विष्णवे बृहते कृणोमि। इति 
एतासां एव देवतानां सामीप्यं सारतां सायुज्यं सलोकतां 
आप्रोति यः एवं विद्वान्‌ स्वाध्यायं अधीते।। 

ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः।। 

फिर कलश से फूल आदि उठाकर बहुरूपगर्भस्तोत्र पढते 
पढते कलश के अमृत जल से सभी सदस्यों को छीटे फूर्लो के 
गुच्छे से देकर, यजमानो को अखरोट सहित फूल देना। आशीर्वाद 
वचन पदं :- मन्तरार्थाः सफला सन्तु पूर्णां सन्तु मनोरथाः! 
शत्रूणां बुद्धि नाशोऽस्तु मित्राणां उदयस्तव।। आयुः आरोग्यं 
रेश्चर्यं एतत्‌ त्रितयं अस्तु ते। जीवत्वं शरदः शतम्‌।। 

।। जयगुरुदेव ।। 
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श्री बटुक भैरव का महत्त्व ओर उपासना पद्धति 

भैरव साधना की परंपरा सदियों से चली आ रही है। नाथ सम्प्रदाय 
में भैरव पूजा अतीव महत्त्वपूर्ण है। स्कन्द-पुराण मे लिखा है कि एक 
बार महर्षिं अगस्त्य को भैरव के अवतार ओरउसके प्रयोजन की 
जिज्ञासा हुई तो वह षडानन (शिव पुत्र कुमार) के पास पहुचे ओर 
उनसे भगवान्‌ शंकर के भैरव रूप मेँ रुद्रावतार के प्रयोजन का कारण 
जानने को उत्सुक हुए। महर्षिं की जिज्ञासा को शान्त करते हुए 
षडानन ने जिस कथा का उल्लेख किया वह इस प्रश्न कं साथ जुडी 
थी कि परमतत्त्व व विश्च को धारण करनेवाला कौन है ? ब्रह्मा 
अहंकार से आक्रान्त होकर अपने से बढ़कर किसी दूसरी शक्ति को 
मानने को लिए तैयार नहीं होते है। भाग्यवश त्रिलोक पालक सृष्ट 
संचालक भगवान्‌ विष्णु के अंश रूप ऋतुदेव वहां उपस्थित होके 
क्रोध के आवेश मे आकर अपने को ब्रह्मा जी से महान्‌ मानने लगे। 
एवं इन दोनों मेँ विवाद उठा। उपस्थित ऋषि मुनियोँ ने इन्द समञ्चाने 
की चेष्टा की पर वे दोनों अपनी बात पर अड़े रहे। जब विवाद शान्त 
नहीं हुआ तब देवताओं ओर ऋषियों ने उन्दँ समञ्चाया कि आपस मे 
उलञ्मने से कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा। हमें संसार के प्राचीनतम 
ग्रन्थ चारों वेदों से इस समस्या का समाधान करना पड़ेगा। इन चार 
वेदों मे से ऋग्वेद ने कहा परम शिव ही एकमात्र परम तत्तव है । यजुर्वेद 
ने ऋण्वेद का ही समर्थन करते हुए कहा कि परमशिव ही महान देव 
है। सामवेद ने कहा कि सारा संसार जिसमें व्याप्त है ओर जो सारी 
सृष्टि मेँ व्याप्त है बह परम शिव ही सर्वश्रेष्ठ है। अथर्ववेद ने भी आनन्दमय 
कैवल्यरूप परमशिव को ही सर्वश्रेष्ठ माना। 

अतः इस मतैक्य निर्णय से सभी देवता ओर ऋषि मुनि संतुष्ट तो 
हुए पर ब्रह्माजी का भ्रम नहीं हटा। वे परमशिव के चर्माम्बर शवभस्म 
विलेपन भिक्षाटन श्मशान भूमि नर्तन आदि विशेषताओं को निन्दनीय 
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चेष्टा मेँ मानकर उन्हें महान होने का विरोध करने लगे। फिर अहंभाव 
से आक्रान्त बने हुए ब्रह्माजी के समीप सनातन प्रणव (ऊकार) आये 
ओर उन्हे समञ्ञाया कि परमशिव ही ज्योति स्वरूप है। उनसे बढ़कर 
कोई दूसरा नहीं है। वे ही सनातन सत्य है। प्रणव के द्वारा समञ्ाने पर 
भी ब्रह्माजी को संतोष नहीं हआ। अहं के आवेग मे यथार्थ ज्ञान से 
वह वंचित हुआ था। अतः अपने को सर्वश्रेष्ठ बताते हुए परमशिव को 
बार-बार आलोचना करने लगे ओर जो मुंह मे आ रहा था, कहे जा रहे 
थे। इतने मेँ ब्रह्मा जी ओर ऋतुदेव के नीच एक ज्योतिर्लिग प्रकटा 
जिसके अप्रतिहत प्रकाश ने सभी को अपनी ज्योति मे लीन कर 
दिया। देवगण ओर अन्य जीव जातियां पास ही विद्यमान भाव वर्ग मे 
धान्य आदि सप्तसस्य में सिमट गई। कुछ समय के अन्दर टी उस 
ज्योतिर्पुंज से एक सुन्दर बालक प्रकट हुआ। जिसे ब्रह्माजी ने ^^तू 
कौन" है यह कहकर बीच मेँ उपस्थित होने के लिए टोका। यहां यह 
उल्लेखनीय है कि वटुक भैरव पूजा मेँ शिवरात्री पर इसीलिए सप्तसस्य 
"“सतसोस'” पूजा पात्र मे डाला जाता है। प्रश्न का उत्तर दिये बिना वह 
बालक रोने लगा। पर ब्रह्माजी इस ज्योतिर्लिंग के प्रकाश से इतने 
अभिभूत थे कि वे इसे अपने ही पांचवे मुख से उत्पन्न हुआ समञ्जने 
लगे ओर उसे रोने से निषेध कर कहने लगे कि वह उसको पूरी रक्षा 
करेगा- “रो मत''। मेरे मुख से उत्पन्न होने से सारे विश्व का भरण 
पोषण करने मेँ तू समर्थ होगा। भँ तुम्हारा नाम “भैरव” रखता हू” 
महाकाल भी तुमसे भयभीत होगा। सारे संसार के दुष्टो को तू मर्दन 
करेगा। अल्प पूजा से ही संतुष्ट होकर भक्तों के पापों व क्लेशो को 
समाप्त कर देगा। काशीवासियों के पुण्य पाप कालेखा जोखाभी तू 
ही रखेगा। पर ये सब बातें सुनकर ज्योतिर्लिंग से उत्पन्न बालक ब्रह्मा 
जी द्वारा ठेसा कहना शिव का अपमान ही समञ्च बैठा अतः क्रोध के 
आवेग मे उन्होने अपने तीक्ष्ण नाखून से ब्रह्मा जी का वह मुख ही 
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काट गिराया जिससे वह परमशिव के विषय मे इधर-उधर की बातें 
करता रहा था ओर कहा कि इस अंग को शिव द्रोहौ जानकर ही भने 
एेसा दण्ड दिया। अपनी यह दुर्दशा देखकर ब्रह्माजी को अपने इस 
कृत्य का आभास हआ ओर सभी देवों सहित शिव कौ 
आराधना करने लगा ओर भगवान्‌ विष्णु भी ऋषि मुनियों के साथ 
उनके साथ वंदना करने लगे। 

इस प्रकार हम देखते हैँ कि भैरव के रूप में उत्पन्न होने वाला यह 
दिव्य बालक रुद्र अवतार ही था। भय से छिपे हुए सारे देवता प्रकट 
होकर अपने-अपने लोकों की ओर प्रस्थान करने लगे। 

वटुक भैरव यही दिव्य बालक है। इसे बालक भैरव भी कहते हैँ । 
यह भैरव का सौम्यरूप है। सारे गृहस्थी लोग भैरव के वटुक रूप की 
ही पूजा करते है। किसी लोक से विशेष सम्बन्ध न रखता हुआ भी 
यह वटक भरव सर्वव्यापी है। इस वटुक का रूप पन्द्रह सोलह वर्ष के 
किशोर जैसा होता है। शिव का ही अंशावतार होने से प्रायः शिवरात्रि 
महोत्सव पर भगवान शिव के साथ-साथ इसकी पूजा का विधान है। 
शाखो का कथन है कि शिव पूजा या दुर्गा पूजा पर भैरव किसी-न-किसी 
रूप में वहां अवश्य उपस्थित होते दै। साधक की साधना से भैरव 
शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते है तथा उसकी मनेकामना पूर्ण करते है ओर 
अंत में उसकी शिव लोक प्राति होती है। एेसा भैरव पूजा का वरदान 
है। 

भैरव का ध्यान गणेश वंदना के बाद ही किया जाता है। फिर 
मानसिक दशोपचार पूजा (पाध्य, अर्ध्य, आचमन, स्नान, वस्त्र पहनाना, 
चन्दन लेप, अक्षत चढ़ाना, पुष्प माला अर्पण, धूप-दीप जलाना ओर 
भोग लगाना) की कल्पना करके वटुक मन्त्र जाप ओर वदटुक अष्टोत्तर 
शतनाम का पाठ करने का भी विधान है। ये सभी कर्म भक्ति मार्ग में 
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अग्रसर होने के साधन मात्र है ओर इन रास्तों पर चलकर ही उपासना | 
| के शिखर पर पहुंचने मेँ सफलता प्राप्त होती है। 

|| जटिल कर्मो की सिद्धि के लिए भैरव की कृपा प्राप्त करना 
अत्यन्त आवश्यक है अन्यथा अनेक विष्र आते रहते है । वटक भैरव 

| के जपव पाठ से सभी सिद्धियां प्राप्त होती है ओर समस्त कष्टो का 
निवारण होता है। वदटुक भैरव का तंत्र-साधना मेँ सर्वाधिक महत्व दै । 

| 

| 

॑ 





| शिवरात्रि महोत्सव पर वटुक भैरव की पूजा का तत्रो मेँ विशेष निर्देश 
है। कश्मीर प्रदेश तात्रिक पूजा का प्रसिद्ध शाक्तस्थल होने से शिवरात्रि 
पूजा का केन्द्र बिन्दु था। फाल्गुन कृष्णपक्ष प्रतिपदा (हयुर अकदोह) 
से लेकर फाल्गुन शुक्ल पक्ष दशमी तक २५ दिनो का यह शिवरात्रि 
| उत्सव इस समय भी कई कश्मीरी पण्डित धरान मँ मनाया जाता है। 
अपने अपने घरों कौ लिपाई-पुताई फाल्गुन कृष्ण पक्ष प्रतिपदा से 
आरंभ होती है जो दशमी को वटुक भैरव के पूजास्थल की लिपाई-पुताई 
। के साथ समाप्त होती है। कृष्ण एकादशी से अमावस तक 
| पंचरात्रिपूजाका तत्रो मे विशेष संकेत है। इस पूजा मे बटुक भैरव की 
| पूजा का विशेष विधान है। वटुक भैरव के साथ-साथ भैरव के अन्य 
स्वरूपो की भी पूजा होती है। जिनमें से कुछेक राजस रूप हैँ ओर 
॥ कुछ सौम्य रूप है । जैसे असिंताग भैरव, रुरुभैरव, चण्ड भैरव, क्रोध 
॥ भैरव, | भैरव, कपालेश भैरव, भीषण भैरव, संहार भैरव आदिप्र 
7ान है । कश्मीर देश के साथ सम्बन्धित कई प्रमुख भैरवों का भी इस 
वटुक पूजा में निर्देश है- जैसे मंगलेश्वर भैरव, आनन्देश्वर भैरव, 
|: बहुखातकेश्वर भैरव, लोष्टक भैरव, वेताल भैरव, हाटकेश्वर भैरव, 
| नन्दिकेश्वर भैरव ओर राजराजेश्वर भैरव आदि। इन भैरवां मेँ बटुक 
भेरव ही प्रधान भैरव होने से विशेष पूजा का अधिकारी दै। पूजा प्रसाद 
परिवार के सभी सदस्यो मेँ ांटा जाता है। प्रसाद प्रायः अखरोर फल ` 
काहीहोताह जो वटुक भैरव के प्रतीक पात्र मे जल सहित रखकर ` 
॥ ` 74 
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अपने-अपने कुलाचार के अनुसार तीन, पांच या तेरह दिनो के पश्चात्‌ 
विधिपूर्वक पूजा के अनन्तर बांटा जाता है। अखरोट का प्रसाद सबसे 
उत्तम मानो जाता है। क्योकि चतुर्वेद ने ही (जैसा आरंभ में लिखा 
गया है) इस बटुक भैरव की महिमा का वर्णन किया है अतः चार 
भागो मे बंटा अखरोट फल ही इस वटुक भैरव का विशेष प्रसाद माना 
जाता है। दूसरी प्रधानता यह है कि अखरोट फल शिव शक्ति यामल 
रूप है। इसका एक भाग शिवरूप ओर दूसरा शक्तिरूप है। इस 
अभिप्राय से भी इस प्रसाद की महत्ता है। 

शैवदर्शन केसरी आचार्य अभिनव गुप्त ने स्वरचित देहस्थ 
देवताचक्रस्तोत्र मेँ वटुक भैरव की साधक के शरीर में स्थिति अपान 
नामक प्राण वायु के रूप मे मानी दै। उन्होने कहा है कि- 

वरवीर योगिनीगण सिद्धावलि पूजितांधि युगलम्‌। 

अपहत विनयिजनातिं बटुकं अपानाभिधं बन्दे। 
अर्थात्‌ श्रेष्ठ वीरो योगिनी समुदाय ओर सिद्ध जनों से जिसके चरण 
युगल पूजे जाते है, उस भक्त जनों की पीड़ा को दूर करने वाले 
अपान प्राण वायुरूप (11८07117 07८८111) वटुक भैरव की भँ 
वन्दना करता हु! 

वटक भैरव उपासना विधि- अब यहां इस बटुक भैरव की 
उपासना विधि का संक्षेप में उल्लेख किया जा रहा है जिसका 
श्रीगणेश शिवरात्रि महोत्सव पर अवश्य करना चाहिए। 

सकल्फ- हाथ में पुष्प चावल सहित जल लेकर ॐ अस्य 
श्री आपद उद्धारण वटुक भैरव मन्त्रस्य बृहद आरण्यक 
ऋषिः, त्रिष्टुप्‌ छन्दः श्री वटुक भैरव, देवता हीं बीजं, स्वाहा 
शक्तिः भैरवःकीलकं श्री बटुक भैरवनाथ प्रीत्यर्थ जपे पुष्पार्च 
ने पाठे विनियोगः 


15 


मंत्र-ऋषि न्यास- 

बृहद्‌ आरण्यक ऋषये नमः शिरसि, त्रिष्टुप्‌ छन्दसे नमः 
मुखे, 
श्री वटुक भैरव दैवतायै नमः हदि, हीं बीजाय नमः गह्य, 
स्वाहा शक्तये नमः पादयोः, भैरव कोलकाय नमः नाभौ, 
विनियोगाय नमः स्वगिषु। 
करन्यास- 
ॐ हां वां अंगुष्ठाभ्यां नमः, ॐ हीं वीं तर्जनीभ्यां नमः 
ॐ हुं वृं मध्यमाभ्यां नमः, ॐ हँ वै अनामिकाभ्यां नमः, 
ॐ हौं वों कनिष्ठिकाभ्यां नमः, 
ॐ हः वः करतलकरपुष्ठाभ्यां नमः। 
अंगन्यास- 
ॐ हां वां हृदयाय नमः, ॐ हीं वीं शिरसे स्वाहा, 
ॐ हं वृं शिखायै वषट्‌, ॐ हँ वै कवचाय हुम्‌ 
ॐ हौ वों नेत्रत्रयाय वौषट्‌, ॐ हः वः अस्राय फट्‌। 
मत्र न्यास- 
ॐ हां ही अंगुष्ठाभ्यां नमः, 
ॐ हीं वटुकाय तर्जनीभ्यां नमः, 
ॐ हे आपदुद्धारणाय मध्यमाभ्यां नमः, 
| ॐ हें कुरु कुरु अनामिकाभ्यां नमः, 
ॐ हों वटुकाय कनिष्ठिकाभ्यां नमः, 
| ॐ हः हीं करतल कर पृष्ठाभ्यां नमः, 
|| ॐ हां हीं हृदयाय नमः, ॐ हीं बटुकाय शिरसे स्वाहा, 

ॐ हं आपद्‌ उद्धारणाय शिखायै वषट्‌, 

| ॐ हें कुरु करु कवचाय हुम्‌, 
| ॐ हों वटुकाय नेत्र त्रयाय वौषट्‌, 
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ॐ हः हीं अस्राय फट्‌ । 

(प्राणायाम वटक मन्त्र से ही करना) 

ध्यान- 

कर कलित कपालः कुण्डली दंडपाणिः 

तरुण तिमिरनीलो व्याल यज्ञोपवीती । 

ऋतु समय सपर्या विध्र विच्छित्ति हेतुः 

जयति वटुकनाथः सिद्धिदः साधकानाम्‌।। 

बन्दे बालं स्फटिक सदृशं कन्तलाभासिवक्त्रं 

दिव्याकल्यैः नवपणिमयैः किंकिनी नुपुराढचेः। 

दीप्राकारं त्रिभुवननुतं रक्तवस्त्रं त्रिनेत्र 

हस्ताब्जाभ्यां बटुकं अनिशं शूलदण्डौ दधानम्‌। 

माला प्रार्थना- 

मरहामाले महामाये सर्वशक्ति स्वरूपिणि। 

चतुर्वगस्त्वयि न्यस्तस्तस्मान्मे सिद्धिदाभव। 

अविघ्रं करु माले त्वं गृहाण दक्षिणे करे। 

जपकाले च सिद्धचर्थं प्रसीद ममसिद्धये।। 

मैरव गायत्री- 

भैरवाय विद्महे आपद्‌ उद्धारणाय धीमहि 

तन्नो वटुकः प्रचोदयात्‌ ।। ३।। 

जप मत्र- 

ॐ हीं बटुकाय आपद्‌ उद्धारणाय कुरु क्छुरु वटुकाय 
हीं ।। ९१०८।। 

जप के अन्त में माला प्रार्थना 

त्वं माले सर्वदेवानां प्रीतिदाशुभदाभव। 

शिवं कुरुष्व मे भद्रे यशोवीर्यच देहिमे।। 

जपसमर्पण- 
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अनेन श्री बटुक भैरव मन्त्र जपाख्येन कर्मणा 

अस्मिन शिवरात्रि महोत्सवे। 

श्री बटुक भैरवनाथः प्रीयताम्‌ प्रीतोऽस्तु।। 

अथ श्रीवदटुक अष्टोत्तरशतनामावलिः 

श्री रुद्रयामल तन्त्र मेँ वटुक भैरव अष्टोत्तर शतनाम स्तोत्र 
का न्यास ध्यान विधियां दी गई है जो इच्छुक साधको के लिए 
दीजारहीदै। आशा है कि साधक इससे लाभान्वित होगे। 
करन्यास, अंगन्यास तथा ध्यान मन्त्र जाप विधि में दिया गया है, 
यहां भी स्तोत्र का पाठ आरंभ करने से पूर्व उस न्यासका प्रयोग 
कर के इस अष्टोत्तर शत नाम स्तोत्र का पाठ सदा करना चाहिए। 
इसकी रचनां बृहद आरण्यक ऋषि ने की है। १०८ वटुक भैरव 
के नामों काजप करने से सारे विश्च नष्टहोतेदहै। 

स्मरण रहे कि संकल्प के बाद ही "करन्यास अंगन्यास 
ध्यान आदि' करे! 

संकल्प अथवा विनियोग- 

अस्य श्रीवदटुक भैरव अष्टोत्तर शतनामस्तोत्रस्य बृहदा- 
रण्यक ऋषिः, अनुष्टप्‌ छन्दः वटुक भैरवो देवता, हीं बीजं वां 
शक्तिः ऊ कीलकं शिवरात्रिपूजापर्वे वटुक भैरव प्रीत्यर्थ 
पाठे८पुष्यार्चने/जपे८होमे८विनियोगः 

नामावलिः 

ॐ भैरवाय नमः, ॐ भूतनाथाय नमः, ॐ भूतात्मने 
नमः, ॐ भूतभावनाय नमः, ॐ क्षेत्रज्ञाय नमः, ॐ क्षेत्रपालाय 
नमः, ॐ श्चेत्रदाय नमः, ॐ क्षत्रियाय नमः, ॐ विराजे नमः, 
ॐ श्मशानवासिने नमः (१०) 

ॐ मांसाशिने नमः, ॐ खर्पराशिने नमः, ॐ मरखान्तकृते 


नमः, ॐ रक्तपाय नमः, ॐ पानपाय नमः, ॐ सिद्धाय नमः, 
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ॐ सिद्धिदाय नमः, ॐ सिद्ध सेविताय नमः, ॐ कंकालाय 
नमः, ॐ कालशमनाय नमः। (१०) 

ॐ कलाकाष्ठातनवे नमः, ॐ कवये नमः, ॐ त्रिनेत्राय 
नमः, ॐ बहुनेत्राय नमः, ॐ पिंगललोचनाय नमः, ॐ शूल- 
पाणये नमः, ॐ खड्गपाणये नमः, ॐ कपालिने नमः, ॐ 
धूम्रलोचनाय नमः, ॐ अभीरवे नमः। (१०) 

ॐ भैरवीनाथाय नमः, ॐ भूतपाय नमः, ॐ योगिनीपतये 
नमः, ॐ धनदाय नमः, ॐ धन हारिणे नमः, ॐ वरदाय नमः, 
ॐ प्रीतिवर्धनाय नमः, ॐ नागहाराय नमः, ॐ नागपाशाय 
नमः, ॐ व्योमकेशाय नमः। (१०) 

ॐ कपालभृते नमः, ॐ कालाय नमः, ॐ कपालमालिने 
नमः, ॐ कमनीयाय नमः, ॐ कलनिधये नमः, ॐ त्रिलोच- 
नाय नमः, ॐ ज्वलन्‌ नेत्राय नमः, ॐ त्रिशिखिने नमः, ॐ 
त्रिलोकपाय नमः, ॐ त्रिनेत्रतनयाय नमः। (१०) 

ॐ डिम्भाय नमः, ॐ शान्ताय नमः, ॐ शान्त जन प्रियाय 
नमः, ॐ बटुकाय नमः, ॐ बहुवेषाय नमः, ॐ खट्‌वांगिने 
नमः, ॐ वरदायकाय नमः, ॐ भूताध्यक्षाय नमः, ॐ 
पशुपतये नमः, ॐ भिक्षुकाय नमः। (१०) 

ॐ परिचारकाय नमः, ॐ धूर्ताय नमः, ॐ दिगम्बराय 
नमः, ॐ शौरये नमः, ॐ हरिणाय नमः, ॐ पांडलोचनाय 
नमः, ॐ प्रशांताय नमः, ॐ शान्तिदाय नमः, ॐ शुद्धाय नमः, 
ॐ शङ्करप्रियबान्धवाय नमः। (९०) 

ॐ अष्टमूर्तये नमः, ॐ निधीशाय नमः, ॐ ज्ञानचक्षुषे 
नमः, ॐ तपोमयाय नमः, ॐ अष्टाधाराय नमः, ॐ षडा- 

धाराय नमः, ॐ सर्पयुक्ताय नमः, ॐ शिखी सखाय नमः, 
ॐ भूधराय नमः, ॐ भूषरसभेशाय नमः। (९०) 








ॐ भूपतये नमः, ॐ भूधरात्मजाय नमः, ॐ ककाल 
धारिणे नमः, ॐ मुण्डिने नमः, ॐ आन्त्रयज्ञोपवीतवते नमः, 
ॐ जुम्भणाय नमः, ॐ मोहनाय नमः, ॐ स्तम्भिने नमः, 
ॐ मारणाय नमः, ॐ क्षोभणाय नमः। (१९०) 

ॐ शुद्धनीलांजन प्रख्याय नमः, ॐ देत्यमुण्डभूषिताय 
नमः, ॐ बलिभुजे नमः, ॐ बलिभुक्नाथाय नमः, ॐ 
बालाय नमः, ॐ अबालपराक्रमाय नमः, ॐ सर्वापत्‌ तारणाय 
नमः, ॐ दुर्गाय नमः, ॐ दुष्टभूत निषेविताय नमः, ॐ कान्ताय 
नमः। (९०) 

ॐ कामिने नमः, ॐ कलानिधये नम, ॐ कामिनी- 
वशकृते नमः ॐ वशिने नमः, ॐ सर्वसिद्धिप्रदाय नमः, ॐ 
वैद्याय नमः, ॐ प्रभविष्णवे नमः, ॐ प्रतापवते नमः। (८) 

आपन्नोऽस्मि शरण्योऽसि सर्वावस्थासु सर्वदा। 

भगवन्‌ त्वां प्रपन्नोऽस्मि रक्ष मां शरणागतम्‌।। 

अष्टोत्तर शतनाम वटक भैरव का जो नित्य पाठ पदे। 

अष्टसिद्धि नवनिधि सुख सम्पत्ति सदा सर्वदा वह पावे। 

मुञ्च दुःखित पर प्रमुदित होके कृपा कीजिये दुःखहारी, 
श्रीवटकनाथ भक्त दुःख भंजन भव भजन शुभ सुखकारी।। 


|| इतिशम्‌।। 
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